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श्रीः 
दुर्गापाठ भाषा 


अनन्य कविक्रतः 


मंगलात्मक-दोहा 
श्रीगणपतिपद नाय शिर, ओ भवानि पद ध्याय | 
 दुर्गपाठ्हि रचत हौ, विघ्न सकल मिटि जाय ।। 
रामदूत-दोहा 
सुन्दर पद गुरुनाथके, सुन्दर गुरु उपदेश । 
सुन्दर चरित भवानिके, सुन्दर सुरथ नरेश ।। 
त्रिकल-दोहा 
सुरथ धर्म राजा भयो, केवल धर्म निधान । 
सकल नगर कुल जन प्रजा, पालहि पुत्र समान ।। 


बल-दोहा 
पति भार मंत्रिन दियो, आप करत सुख मोद । 
के नित नेम शिकार को, कै रस बाम विनोद ।। 
तब शत्रुन व्यवहार लखि, जान्यो चपति अचेत । 
देश मारि घेरो नगर, सब परिवार समेत ।। 
राजा मंत्रिन बल रहे, मंत्रिन किय अविश्वास । 
जाय मिले सब शच लखि, चरपति भाग बनवास ।। 
मन महं राउ बिसूरही, करि करि सबकी सुद्धि । 


ऋ 


, दुगपाठ भाषा 


अपने दुख तनखबरि नहि, परी मोहवश बुद्धि ।। 

तौलो देखो वृद्ध यक, रोवत खत गात । 

कोटै तू रोवत कहा, चप पृष्ठी यह बात ।। 

सुनि वह वृद्ध जबाब दे, मेरो नाम समाधि । 

वेश्य जाति बहु धन कुटव, भयो बुढ़ा व्याधि ।। 

वृद्ध जानि त्रिय सुतन मिलि, दीन्हो मोह निकारि। 

म उनको रोवत फिरत, सकत न मोह विसारि ।। ` 
राजोवाच 

जिन तोको बहु दुख दियो, दियो बुढापे काढ । 

तिनको तू रोवत कहा, मोह विषय मन बाद । । : 

वेश्य उवाच 

उन मोको बहु दुख दियो, मेरो मन उनमाहिं । 

मोह न षट राज सुनु, मन मेरो वश नाहि ।। ` 

सुनि राजा तेहि संगलै, गत मेधा ऋषि पास । 

ऋषि पृषी तुम कौन हौ, चक्रत फिर उदास ।। 
राजोवाच 

हम राजा यह वेश्य है, भृत्यनि दियो निकार । 

हम उनको रोवत फिरत, सकत न मोह संभारि ।। 

मोह फास यह है कहा, को व्याप्यो मनमाहि । 

यह कारण कहियो गुरु, समुञ्ि परत कषु नाहि । 


दुगपाठ भाषा (५) 


ऋषिरुवाच-तोमर छदं 

सुनु राजराज प्रवीण । मन शक्त्कि आधीन |! 
श्रीआदिशक्ति भवानि । देशक्ति तिनते जानि ।। 
विद्या अविद्या नाम । तिनके दुपद परिणाम || 
विद्या सो ज्ञान स्वरूप । मोदक अविद्या भूप ।। 

जग हे अविद्या अंध । परि मोहपास निधंध ।। 

धरि जन्म मिथ्या यात । नित जात खात कमात |! 
जे भजत आदि भवानि । कारण करन पठिचानि \। 
तिन करत विद्या भुक्ति । मुनि सिद्ध जीवन मुक्ति ।। 


दोहा 
कारण बंधन मुक्तिको, आदि भवानी जानि । 
सकल सिद्धि आनंद करनि, सब लायक जगरानि ।। 
राजोवाच-तोटक्‌ छदं 
सुनिराज करी विनती तबहीं । 
मन गाथसुनी समञ्ी अबहीं ।। 
किये सुकरपा करि देवि सकैः । 
कितते उपजी कित अबके ।। 
ऋषिरुवाच-मूल 
नित्यानन्द स्वरूप सर्व मयजानिये । 
उपजति विनशति नाहि अनादि बखानिये ।। 
देवन संकट परत प्रकट तब होति है । 


दु्गपाठ भाषा 


वह अविगत सुनु राज सनातन ज्योति है ।। 
प्रलय समय जब सिधुमे, सोवत थे हरि आप । 
व्यापक तिनकी देहम, निद्रारूप प्रताप }। 

सोवत हरिकी नाभिते, भयो ब्रह्म अवतार । 

सधु कैटभ पुनि श्रवणते, भये असुर विकरार ।। 
तब सकेतहि देवि विधि, हरि सोवत जल माहि । 
क्यो यह जाग जगतपति, ओर सहायक नाहि ।। 
यह बिचारिमन ध्यान धरि ज्ञान निरंतर लेषि 
अस्तुति करि जगमातुकी, प्रेरक शक्ति विशेषि }। 
तबे कपा करि ईश्वरी, शक्ति लई वह खचि । 
जावश हरि सोवतहते, मन बच बुधि बलसेचि ।। 
तब हरिसो उन खलनसो, युद्ध भयो बरजोर । 

पच सहस्रवरषे भई, घटे नदीं बलघोर |¦ 

तब असुरन कहं ईश्वरी, प्रेरक किय तिहि ठर | 
तिनहीके मुख वाक्‌ छल, कटी ओर की ओर ।। 
अब हरि तुम मारो हरमे, धरि जंघन पर शीश | 
सुनत तुरत धरि चक्रसो, शिर काटो जगदीश ।। 
यहि विधि विधि विष्ण्वादि कहं, संकट देवि सहाय । 
अब सुनु नृप इन्द्रादि हित, जो प्रकटी जगमाय ।। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ।। 9 ॥ 


दुगपाठ भावा (७) 
दंडक-छद्‌ 

बाठ्यो महिषासुर प्रचंड बलवंड महा, 

जाकी धाक.सुनिकै विधाता धकपक्यो इ | 

हत गढ़ कोटिन गिरावत गिरि श्चंगन सो, 

खुदत खुरन धरा शेबःसकपक्यो ड । ¦ 

सातो दीप दपट समुद्र दहि चालकरः, 

सूर शशि तारनवी पल इकपक्यो डे । 

अक्षर अनन्य जाहि आवत सुनत कान, 

देवन समेत भागि इन्द्र अकपक्यो हे ।। 

सोरठ 
भगि इन्द्र ततकाल, गये नरिदेवनके निकट । 
क्यो तहां सब हाल, क्षोभ भयो उनके हिये || 
दोहा 
तब सब देवन अंगते, कढ़ी शक्ति हहराय । _ 
तेज पुंज प्रज्वलित अति, रही अग्नि क्षितिछाय ।। 
मोतीदाम छद 

तवै सब देवन अस्तुतिकीन । दयाकरि देवि हमै लखिदीन।। 
सह्योनपरे तुवतेज अनन्त । करपाकरिदीजियमूरतिवन्त ।। 
इति सुनिकै तनितेज प्रजोर । भईमूदुमूरति बेस किशोर।। 
धरे भुज आ्त्रिलोचनचारु । कर अरचासुर प्रेम अपार ।। 


(८) दुर्गापाठ भाषा 


मुरारिदियोकरचक्र बिचित्र । विरंचिकमंडल दीनपवित्र ।। 
त्रिशूल दियोशिवशंकर आप । सुरेशदियो निजवनच्रप्रताप ।। 
सुशक्ति दईकरमे जलपाल । सुचर्मदियोनिजकाल कराल।। 
दडई यमपाशविनाशन शत्र । दियोबडवाधनु बानसो अत्र।। 
दियोमणि भूषणसिधुसुहार । दियो कमलारतिसर्वश्रंगार।। 
हिमाचलबाहन सिहसुदीन । भई तेहि पै असवार प्रवीन ।। 
ञुक्यो उतते महिषासुर आय । खदेरतु देवनसंगरजाय ।। 
तवबेसब देवन आप पेलि की अरिगंजनि मातु अकेलि।। 
कितेदल दानव दीन उडाय । किते दलवञ्ननिगंजिढहाय ।। 
कितेदलशूलनिदहूलनिमारि|कितेदलचक्रनिखंडि संहारि ।। 
कितेदलखडगनिपुंजनिखंडग। कितेदलशक्ति नमारिबिहंडि।। 
हन्यो सिगरेदलसंगरखेल । रह्योमहिषासुर आप अकेल ।। 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ।। २ ॥। 

दंडक छद्‌ 

कबहू महिष हैक अंगनि चलावै गिरी, 

कबहु वृषभ हैके उफने करतु है । 

कबहू गयंद दैक घोर गलगाजतु है, 

कबहु कै सिंह दके सिहसो लरतु है । 

कबहूं बिलाव दैकै लुकत भूकत पिर, 

अक्षर अनन्य भेष केतक धरतु है । 


दुगपाठ भाषा (९) 


जोई पाश करे देवि सोई पलटत ख्य, 
क्योहू महिषासुर न वशमें परतु हे ।। 
दोहा 
तब अम्बा अति कोप करि उतरि सिहते आप | 
दियो पांव अरि धीच पर, क्यों सहि सक प्रताप ! ¦ 
घीच दाविकै चरणतर, छाती हन्यो त्रिशूल । 
महिषासुर मारयो प्रबल, सब असुरनको मूल ।। 
सवेया 
मारि महा महिषासुरको गरजी रणम रणगंजन रानी । 
विष्णु बिरचि महेश सुरेश करी बहु अस्तुतिवेद प्रमानी 
दे सबको बरदान अनेकभई तब आपुन अंतरध्यानी । 
फलि सबै सुरराजकरं सुभं भयभंजनि नामभवानी ।। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ।। 


शक्रादिःस्तुति-दोहा 
यहि विधि सों श्रीभगवती, हन्यो महिष धरि देह । 
अब पुनि शभ निशुभ प्रति, कथा नृपति सुनि लेह 
पद्धरी छदं 
बडूढे जग शुभनिशुभराई । दितितनय अदितसुतशघ्रु भाई 
नृप शुभ छत्रपति बंधु जेठ । तिनते निशुंभ लघुबंधु हेठ 


(१०) दु्गपाठ भाषा 


दुव बंधुपरमसमरथ सुशील । सुम्मेरसमान प्रलम्बडील ।। 
अति मायावी बल सिद्ध्रुद्ध । दश दश हजार भुजपरतयुद्ध 
तिन युद्धजुरनसमरत्थकौन । थरथरकम्पतजल अग्निपौन 
धर धचकै तौ पातालजाहि । ्रासनिदेहे पर्वत उड़ाहि ।। 
असभोप्रचंड युवराज गर्व । सुर असुरचरणसेवतसुसर्व | 
तिनअग्रभाग रक्तारविद । गजकोरिप्रबल दलतारमिद |¦ 
दलपतिहैधूम्रलोचनकराल । जिदिदेचिरकेपैकलिकालकाल 
पुनि चड मुंड योधा प्रचंड । विकरालरूपदलबल अखंड 
दलअसुर जूहसम्मूह छाइ । राजतसमस्त जनुकालराईइ ।। 
 इमिशुभनिशुंभनेशबडूढ । सनमुक्छरहैनदिंशत्रुठडूढ ।। 
बहुबारविष्णुहारेतेयुद्ध । यशतिलकलीनन॒पशुद्धशुद्ध । 
बिधि कोसोहैलीन्होखड़ाय । हिगपालंबददिकीन्होरिसाय 
भंडार लूटिलिन्हों कुबेर । अस्थान छीन लीन्हों सुमेरु ।। 
लियश्यामकरणसबबाजिजित्तसागरहिकाठिलियरत्नयित्त 
अपनेकरसूरजचन्द्रथाप । थपेलोक लोकदानवप्रताप ।। 
यमकालमृत्युकुल बंदिकीन । थपेआपुशेषशिरभारूदीन ।। 
कुलसहितइन्द्र दीन्होनिकारि । लियणेराबतवारनसुरारि ।। 
कियडन््रलोकरजधानिराज । सुखनिष्कटकदानवसमाज ।। 
महानराच छंद 
समाज दैत्यराज नित्य देवलोक राजही, 
समस्त देवराज सेवराज सेव तक्कवे ।। 


 दुर्गपिाठ भावा (११ 
दु 


त्रिलोक सप्तद्वीप खंड नौ अखंड मंडकै, 
ब्रह्मांड एक विश्च को सहाय आन नक्क्वे || 
भनै अनन्य अन्य राव चावदेखिये नीं, 
विलोकि छत्र छत्रपत्ति नाथशुंभ धक्क्वे |¦ 
विरंचि विष्णु जित्यतित्य बोधिके प्रसादगो, 
प्रमाद सर्वं शुंभटी निशंभ शुभ चक्कवे ¦ 
यचला छद 
चक्क निशुंभ शुभ सभ्रवी महाप्रसाद, 
भाजियो समस्त देवलोक लोक भो विषाद ।। 
शोककैः विरचि विष्णु शोचिके कितो बिचार, 
सर्व ये अधार आदि शक्तिसो करो पुकार ।। 


कुडलिया 


यहि विधि बिधि विष्णवादि सुर, किमित तुरत सिधारि, 
हेमाचलगिरि पर गये, निज अस्थान निहारि ।। 
निज अस्थान निहारि मातु आपुन जहं राजि, 

महा पारबति नाम हेम पर्बत छवि छाजहिं ।। 
लहि ठिकान सुर सकल विकल वर्णहुंगति केदि विधि, 
करि प्रणाम जुरि पाणि पिगय करुणा करत इहि विधि ।। 


देव-उवाच मोतीदाम दण्डक छद्‌ 
जातिरूप ज्योतिरूप सत्तरूप सिद्धिरूप, 
गुणरूप ज्ञानरूप शोभारूप सोही है ।। 


(१२) दुर्गापाठ भाषा 


इच्छारूप क्रियारूप दयारूप मायारूप, 
त्रियारूप बलरूप वाणीरूप मोदी है ।। 
आशारूप प्यासारूप निद्रारूप क्षुधारूप, 
चित्तरूप बुद्धिरूप चेतनता जोदी हे ।। 
नानारूप व्यापक प्रकाश सब शक्तिरूपः, 
जक्तमे अधार जक्त माता एक तोदी ३ ।। 


छष्प॒य्‌ 
तुहीं जक्त आधार शक्ति माता भय भंजनि । 
निराधार सुर सकल विकल तुव शरण निरंजनि ।। 
दौन्हो अरिन निकारि हारि कोड बात न बुज्खदि । 
तुव आशा लिय आय विपिन कोड ठौर न सुज्सटि ।। 
तुव अब तब आशा तुही आदि मध्य अंतही भननि । 
आवत लक्ष निरक्षी सुरक्ष रक्ष समरथ जननि ।। 


कवित्त 
समरथ जननि भय भंजनि बिरद तेरो, 
महाभयभीत ह्मे भयते निवारिले ।। 
गरीब निवाजिनी गरीयन विदीत वानो, 
जानिकै गरीबन निवाजसी विचारिले ।। 
अक्षर अनन्य भने करुणा निधान बानि, 
करुणा सुजानि दीन देवतानि तारि ।। 
मारत निशुभ शुभ संगर संहारत है, 
आरत निहारि देवि अब्ब कै उबारिले ।। 


दुर्गापाठ भाषा (१३) 


सवेया 
ज्योमधुकेटभकोबधकेविधिराखिलियेअपनेकरकजनि 
ज्योमहिषासुरको हतिकेसुरपालिसबे सुखदेदुख गंजनि 
त्योवो पुकारत आरतर्हैहैमारत शभ निशंभ निरंजनि 
दीनविचारिदयाकरिकि अब रक्ष हमै शर्ण भयभंजनि 


दोहा 
इमि देवन अस्तुति करी, दानव उरनि बिहाल । 
तौर्लौ निकसी पार्व्बती, मज्जनको तिहिकाल ।। 
देखि सुरति श्रीपार्व्बती, बचन के मुख एव । 
किहि की अस्तुति करतहौ, कित आये सब देव ।। 
इती कहत श्रीगौरि मुख, निकसी शक्ति अनुप । 
ता निकसत श्री गौरिको, हैगयो श्याम स्वरूप ।। 
देखि गौरि गदी भई, अजब अम्बिका शक्ति । 
ज्वाब दियो उन गौरि कहं, जानि सुरनकी भक्ति ।। 
ईश््युवाच-सोरव 
असुरन उर करि रोर, मेरी अस्तुति करत सुर । 
तिहि कारण सुनु गौर, स्वयं सिद्ध प्रकटी सो मम ।। 
. ` छष्पय 
स्वयं सिद्धि ओतार स्वयं शोभातन शोभन । 
स्वयं ज्योति आकार स्वयं विद्या गुण थंभन ।। 
स्वयं शख संयुक्त स्वयं एश्वर्य प्रवर्तन । 


ध ७ ४) ्‌ दुर्गापाठ भाषा 


ध स्वयं सैन्य सम्पन्न स्वयं कुत कर्म निवर्तन ।। 
` ˆ . चढ़ी स्वयं सिद्धि निज सिंहर ब्रह्मादिक संकटहरनि । 
`. दै प्रगट अम्बिका रूप इमि स्वयंसिद्धि समरथ जननि 


सोरठ 
समरथ जननि अधार, श्री भवानि भय भंजनि । 
करन असुर संहार प्रगट अम्बिका रूप इमि ।। 


त्रिकूटगति छन्द 


दै प्रगट अम्बिकारूप उदित त्रिविधि सिहविमान मुदित. 


अस्र शच प्रभाव मुदि अभिभूत अद्भूत काइ । 


निन प्रेम ज्योति प्रभाव परति सच्चिदानन्द मूल मूरति ` 


कोटि चंद सुन्द सुरति सु प्रकाश प्रभाई ।। 

इति श्री भवानि स्वरूपदरशत अमर मुनिजन प्रेमसरसत 
नैननीर प्रवाह बरसत सरस पुर अनुरागि। `. 
 कियप्रणवकोटैवंग कायनिकरत अस्तुतिविविधिभायनि 


. . . करपिण जिमिधन कोटि पायनि तिमिहिं पार्येनिलागि। 


मृदुल छन्द 


, . ~ पोयनलागिरैयहिविधिसुरविधिवतपूनिपूजिमनकामना 

~. श्रीजननिवरअस्तुतिकीनसुरसबभक्तिभक्तिमनभावना । 

` ' .. .. कीनसुभयभीतजानिभयनभयरहुममराजरजावतवबालिका 
 . ` `: तुमहितकोपवंमंडिरणखंडि असुरसमस्तसुरसालिका ।। 


| 








 - ` दुपलि 
छद्‌ 
इमि जननि क्यन बखानियो सुनि सुरन जीवन जानियो । 
करि प्रणव पवन प्रमोदियो । सो चभय भय सबको दियो 


सोरठा 
तब समरथ जग माय, अमर छिपायो कदरा । 
आयुन समर उपाय, रतन शिखर राजी जननि ।¦ 


दोहा 
रत्न शिखर राजी जननि, धरि अति अद्भुत रूप । 


नीव दई संग्रामकी, जा सुनि मोहे भूप ।। 
हस छद 
तहां आय कटं असुरसमूह । बढ़त सुरन करन रण कह 
रतनशिखरदरशीजगमायजगमगज्योतिज्यलितछबिष्टाय ।। 


गीतिका छद 
दिव्य सिंहासन विराजति दिव्य मूरति बालिका । 
दिव्य भूषण बसन सुंदर दिव्य ज्योति त्रिपालिका ।। ` 
दिव्य माणिक मुकुट जगमग दिव्य मणि ताटक हे । 
दिव्य नयन विशाल अललमल दिव्य भकुटीवंक है ।। 
दिव्य लाल ललाट सोहै दिव्य मुक्ता नासिका । 
दिव्यं हार सुढार हिरदय दिव्य ज्योति प्रकाशिका ।। 
दिव्यं अंगद बाहु मंडित दिव्य ककण कर लसै । 





ष्णः दुगापाठ भाषा 


दिव्य सुन्दर अत्रमुक्ता दिव्य किंकिणि कटि बसै ।। 
दिव्य पैजनि पार्ये घुंघरू दिव्यनुपुर अति बने । 
दिव्य रूप श्रुगार नख शिख दिव्य भूषण है घनै ।। 
दिव्य पुष्पनि पाणि कटुक लीलही उच्छारही । 

इमि लसत दिव्य स्वरूप देवी दृष्ट कौन पसारही ।। 
इति श्रीमार्कण्डेययुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शक्रादिस्तुतिकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥। 


दोधक्‌ छद्‌ 
अद्धुतज्योति प्रकाश प्रतापी । बातकष्टु नसकै कहिपापी 


: ~ ; चकरुत है मुरके सब गाता । जाय कटी न॒पसों यह बाता 


मोदक छद्‌ 
सुनहु नृपति हम हिमि गिरि गाता । 
एक अमर कन्यहि रनताता ।। 
| ज्चलित ज्योति अतिकर तिहितापा । 
`. {लेह्‌ बुलाय जगतपति आपा ।। 


दोहा 
, सुनत राय सुख पायक, दूत भेजि ततकाल । 
गयो पतित राजति जहां; जगत जननि तन बाल ।। 
4 . मुरलि छद 
 . जगत जननि तन बाल रतन गिरिराजही । 
कोटि चन्द सो छन्द परम छवि छाजहीः।। ` 





दुर्गपाठ भाषा (१७) 


देखि दूत चित चकित हिये उरि शापते । 
परि हांकरि परणाम जु पार्यनि वानते }। 
ईश्चर्ययवाच-अरिल्ल छंद 
लदिव्रणामयचितङं जगबंदनि । त्राहि त्राहि भावदहिसुरचंदनि 
वुन्घिप्रष्णकस तु भ्रमभूल्ल्यो । सुनत दूतकरजोरत बुल्ल्यो 
दूत उवाच-चतुष्यदी छद 
सुनिये सुर नंदनि त्रिभुवन चंदनि हौ न॒पशुम्भपठायो । 
सुनि तुव गुण रूपहिसुयशअनूपहि भूपतुमहिमनलायो | 
चलि उठि आपुन तजि हठ्ता पुन तपसी को फल लीजे । 
सेवै शिव पोडन दै टकुराइनि राजत्रिपुरको कीजे ।। 
देव्युवाच-धत्तानन्द छन्द 
सुनि दूत वचन इतिरणउदिपयिते, 
जगत जननि बुल्लिव बयन । 
बालातपसिनि मम ओर न मोसम, 
` यल्हुं आज जाके अयन ।। 
मोंग्रबबलठ्यो अतिपरकोपितपर, 
कोपतिकोपि्ार त्रिभुवन करहु । 
मोहिनीति सक रण हेर सकै तन, 
मद मरदै मै ताहि बर्हं ।। 


२ 


[व 
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(१८) दुर्गपाठ भाषा 


तोटक छद 
सुनिदूतमहामनरोषबल्यो । भनिदिव्यकहामधुतोहिंचल्यो । 
नरृपशुंभनिशुभ अभूतबली । सबदेवनकी निनफोजदली ।। 
तिहिकेडरभागिदुरोहरि है । तिदिसोकिमि्तै अबलालरि है 
चलिमानिकहौसुखराजकरौ । किनपावक्युंज पतंग जरौ ।। 
देव्युवाच-मोटक छंद 

सुनत जननिभीन गजतु कितु शठ । 

मम तपसिनि किमितन्हुं आपु हठ ।। 

समर स्वयम्बर हमरे एकह । 

करन समर चप अग्र जाय कह || 


इति श्रीमार्कण्डेययुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देवीदूतसंवादो नाम पंचमोऽध्ययः |! ५ ।। 


दोहा 
सुनत दूत आतुर गयो, कल्यो नृपति सो जाय ।. 
युद्ध स्वयम्बर उहि रच्यो, चल्हु सुसजि दिजराय । 
पद्धरी छद 
सुनि राय तुरतधूम्राक्षबोल । दियपान हुकुमसोय है खोल । 
मारियोसमर्थं जोकरिसहाउ । गहिकेशकिशोरीपकरिल्याउ । 


सरस्वती टद 
सुनि धूम्रलोचन शूरलै नरपनाथको शिर नायकैः । 


दुर्गापाठ भाषा (१९) 


सहस दैत्य संग साजिकै पहुच्यो हिमाचल जायकैः ।। 
सेना तुरत गढ़ी हिकै चडि रत्न शिखरन्ह आपही ¦ 
दरशी तहां जग जननि कन्या रूप प्रेम प्रतापही ।। 
सोरठ परम प्रताप अपार, श्रीभवानि भय भजनी | 
देखि असुर तिहि बार, रह्यो चकित चकवायकै || 


आभीर छद 
देखि जननि भनि बेन । को तू चितवत नयन ।। 
सुनिहीकै दलपाल । बोल्यो बोल कराल ।। 


धूम्रलोचनोवाच-दोहा 
तू जो कह चप दूतसो, युद्धस्वयम्बर चाउ । 
हौ गहि केशहि लै चलतु, कटिको करत सहाउ ।। 
लघुनराच छद 
यती सुनत शंकरी । कुक श्वास हंकरी । 
जरयो सो दृष्टदार भो । छिनंक माञ्च छारभो ।। 


नराय छद्‌ 
जरत धूम्रलोचनै समस्तसेन धाडइयो । 
महा करालकालसे शराल क्रुद्ध छाडियो ।। 
अनंत अस्र श्र छडि मंडि युद्ध रिन्धको । 
सो देखि मातु हंकिकै हकार दीन सिंहको ।। 


० गगर सःतीरयीिकककन्वकयवकवसत्ाकरष्ड्ल 


(२०) 


दुर्गापाठ भाषा 


महानराच छद 
हकार पाइ सिह पिगु हिंगलाज मातको, 
न॒सिहते प्रसिह जोर घोर गर्वकी लही । 
परयो कराल कालसे बिमाल पुंज कडिके, 
तबडठिकै प्रकोप ओप बडब्ियो दुशीलही ।) 
भनै अनन्य चाव धन्य भिद भिच् सैनकी, 
त्रिनैनकी प्रभा यथा तथा प्रभाव डलरी ¦ 
विदारि टर ठर कौर क्छौर कीन्ह भक्षटी, 
समस्त रक्ष यक्ष भक्ष लीलि लीन लीलदी ।। 


मनोरमा छद्‌ 


लीलिलीनलीलहियसैनसबनैन अस्तअतिअयन प्रयजनु 


प्रि 


मदि करि गर्द मर्दिं रिपु कीन मर्दतन श्रोन सुमंजनु । 


निरखिह्षिसुर वर्प पुहुप खि इखियुद्धयोधारण रनु 
्ारि भूमि मदधूमिरण गंजिगंजनिगजिगंजसोडगंजनु । 


रोलाछद 
प्रबलकशरी सिंह शच्चुमारे गिरि जायसो । 
असुर भग्गुलनि दौरि रोरि कीनिय चरपरायसो ।¦ 
सुनत नृपति अति कोप चंड सुंडहि दियो आयसु । 
ल्यावहि अबलहि अबल मारि सिंहहि पिरि पायसु ।। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शंभनिशुंभसेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः ।। ६ | 


दुगपिाठ भाषा (२१) 


छप्पय्‌ 
राज हुकुम दलसाजि गाजि धाये गण दैयत ¦ 
करत शोर बरजोर घोर गर्जत मद भैयत |¦ 
अति कराल विकराल लाल बक्त्रनि बल गर्वत ¦ 
लीन हषि धनु शरनि करनि फेरत तरु पर्वत \। 
आकूत अनंत अनन्य भनि निरखि अमरसेना उरिय ¦ 
इमि चंड सुंड अवलोकि रणसुलोक लोकखलभलपरिय ¦¦ 


तोमर छद 
लोक लोक खलभल परिय । इमिचंडमुंड सेना चलिय |! 
इकिहंकिि बंकट बिकट । आनिगजिं गिरिवर निकट । ¦ 
तब जननि दानवन देखिय । इति सिंहअकेलविशेषिय ।| 
तहं कोपि भकरुटि चढाय । बलि कालिका उपजाय ।। 
उपजीति कालि कराल । श्री जननि रोष रिसाल ।। 
तन श्याम तासु सखीनि । घन सधन केशवखीनि ।। 
भृकुटी कुटीलं जुटवार । अति अलक पलक ललार ।। 
गिरि कंदरा सुर नाभ । अति पवन पुंज प्रसाभ ।। 
वाएेति बदन अनंत । शिखरहि सुदत लसत ।। 
रसना अरुणा अति घोर । दृग अग्नि कुंड प्रजोर ।। 
बढेति रोम शरीर । है नाभि समुद गभीर ।। 
प्रज्वलित परम प्रचंड । आनन सो भुज वरदड ।। 
कर पाश असि धनु बान । पग धरणि शिर असमान ।। 
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(२२) दुगपिाठ भाषा 


अति बिकट भ्यानक बात । गज चर्म श्रोण चुचात ।। 

उर रुंड मुंडन माल । उर गगन हैफत ठाल ।। 

बल प्रबल अश्चसवार । किय जननि चर्ण जुहार ।। 

महानराच-छद 

जुहार जक्त मातको सुनात कालिका की, 
बढी प्रकोप ओप शतु लोभ चित्त भाइगे । 
खडईतिच अकाश लो वकाश दीसि पेनहीं, 
प्रकाश तेज पुंज रोमरोम रोष छाडगे ।। 
भने अनन्यभेषव भिन्न क्षोभवक्रको करै, 
त्रिलोक है अकूत भूत प्रेत ताप लाइगे । 
सो देखि दानवानके न जानि प्राण किं गये, 
गजंति सिह ज्यो शशेशशेवहीं ससाइगे ।। 
समाईइगे दयत्त सर्वं देखि कालि चंडिके, 
प्रचंड चड मंड ्रानलीन त्रासदी । 
कुठार खङ्गं तोमरो त्रिशूल चक्र शायकै, 
समायक्‌ समस्त अचर श्र वर्ष भालही ।। 
भनै अनन्य यो अनंत अस्र किते चले, 
कितेक लीलि लीन देवि वक्रमे विलासही । 
समस्त रक्ष यक्षपक्ष हत्थ पे लुढायकै, 
उडत दम्बि सन्न एक श्वासकी उसासही ।। 
उसासही उडत आस पास दीह दैयता, 


दुगपिाठ भाषा (२३) 


प्रमैयता हसंत अट्हास ग्रास चाहिनी | 
जति कोटि गंजसी सुबाजसी लवानिज्यों, 
भवानि दानवानकी अमानि सैन दाहिनी 1} 
भने अनन्य भिन्न कर्म भैरवी तिसैरवी, 
खेलिके चिलति दति पति स्वर्ग बाहिनी । 
प्रचंड चंड गुंड के युहंड गुत्थिके सही, 
अखंड श्रोण सिहको पियंति प्रम बाहिनी ।। 
पियंति श्रोण सिंह सैन सर्वको प्रहारिक, 
अहारके उकार संचकार शत्रु शालिका । 
विदारि चंड मुंड रुड मुंड गुधि मालिका, 
विशाल माल डारि चर्म ओढि रक्त लालिका | 
भने अनन्य जेति चित्त जित्ति युद्ध ज्वालिका, 
प्रूमिके प्रमत्त रग भूमि चंड चालिका । 
अट्हास रास आस पास रूप ज्वालिका, 
सोअग्र जक्त मातुके नच॑ति मातुकालिक्छा ।। 


दोहा 


कोटि काल बल कालिका, गजे असुरकराल । 
भागि भगोलनि रौरकिय, सभाशुंभ भूपाल ।। 


इति श्रीमार्कण्डयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चंडमुंडवधो नाम सप्तमोऽध्यायः ।। ७ || 


(२४) दुर्गापाठ भाषा 


पद्धरीछद्‌ 
सुनिगौरिगणेशपरजरितरिन्द । दियपानबोलबलरक्तविन्द । 
तबरक्तविन्दलेपानगज्ि 1 ततकालचल्योब्हुसैन सभ्नि ।। 
पच्यासकोटिसारवेतप्रचंड । लक्षनि रक्षसदेयत अखंड ।। 
अर्बनि गयंद खर्बनि सवार । पद्यनि पैदल लागे पुकार ।। 
इमि रक्त बिन्दल सजि धाव । हंकरत दैत्य अतियुद्धचाव 
धरिधरणिलचकिअकुलानशेश अतिक्पुभयोबसुधाकलेश 
तिनदेखिजक्तमाताबिचार । काली अकेलिकिमिसकटिमार 
इमियितिमातुचितमूदिनैन । । प्रकटीतुरंतसुखशक्ति सैन 
निजब्रह्मशक्तिकटिहंसतिषि । धचि्रह्यरूपजिनरचीसृष्टी ।। 
पुनिविष्णुशक्तिकदिगरुडरत्थ । दैविष्णुविश्चपालहिंसमस्थ 
पुनिरुद्रशक्तिकढ्चिढेनन्द । दैसुद्रप्रलयत्रिभुवननिकंद ।। 
पुनिडइन्द्रशक्तिकटिचद्गजिद्र । जिनव्रृत्रहन्योधरिरूपडन्द्र ।। 
कौमारिशक्तिकटिचद्ियशोर । कौमारिरूपसुरबन्दि्ठोर ।। 
बाराहशक्तिकढ़िमहिषचह । बाराहरूप धरि धरणि उह ।। 
नरसिहशक्तिकटद्िअतिप्रचंड । नरसिहरूप जिन असुरखंड । 
पुनिकटीभद्रकालीकराल । समकालशक्तिकालीकराल ।। 
पुनिशिवदूतीकढिकालदंड । चदिकालशक्तिप्रकटीप्रचंड ।। 
पुनिपवनशक्तिप्रकटीप्रजोर । अरुअग्निशक्तिउपजीतिघोर 
पुनिवरुणशक्तिप्रकटी गभीर । कोबेरिशक्तिगिसिमेरुधीर । 
इत्यादि देव शक्तीन अर्व । जगमातु श्वास प्रकटी तिसर्व ।। 


दुगापाठ भाषा (२५) ` 


कुडलिया 
प्रकटी इमि जगमातु मुख देव शक्ति सनि । 
सब देवनकी देहमे ए बरदायक जानि ।। 
ए बरदायक जानि करनि चित निव्करुत कायक । 
इन विन वे लघुमान इनहिं भनिबे सबलायक ।। 
इन लगु उन बलतेज दून कबहू नहि निघटी । 
महा प्रलय सब शक्ति जगत माता मुख प्रकटी ।। 
सोरठा 
प्रगटि शक्ति इमि सर्व, किय प्रणाम जगजननि-कर्ट 
जननि जानि रिपु गर्व, रण गंजन आयसु दियो ।। 
सवेया 
लहि आयसुधायरिसायसुरीगलिगाजपरीभकरुडनिम । 
नितही नित दैयत आनिअरतितहीतितमारहिमुंडनिमे ।। 
भन अक्षरव्योम महारिपु छैरति पैरतिश्रोणितकुंडनिम्‌ । 
बलकेहरि ज्यों दलकेलिकर अरकुजनिपुंजनिद्युडनिमे ।। 


नराच छद 
सुञ्यंड शत्रु सैनमे सुशक्ति सर्वं गर्जदीं । 
जहा तहं निहारिकि सम्हार मारु बर्जहीं ।। 
कटहूक ब्रह्म शक्ति ब्रह्म शच शत्रु खंडहीं । 
कटुक विष्णु शक्ति विष्णु शत्रु मारु महीं ।। 
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कटूक रुद्रशक्ति रुद्र शस्र शतु चूरहीं । 
कुक इन्द्र शक्ति इन्द्र शस्र दैत्य पूरहीं ।। 
कटू बराह शक्ति वार शस्र मोर मंजहीं । 
कू नृसिंह शक्ति सिह शस्र श्रु गंजहीं ।। 
कहू कुमारि शक्ति मारु श्र सो विदारीं । 
करटूक अग्नि शक्ति अग्नि शस्र फौज जारहीं ।। 
कटूक पौन शक्ति पौन शक्तिसो उड़ावहीं । 
कटू नीर शक्ति नीर शक्तिसों बुडावहीं ।। 
कहूक कालशक्ति काल शखर शतु क्षय कर । 
कटूक कृष्ण शक्ति कृष्ण शस्र युद्ध जै करे | 
अनंत देव शक्ति अचर शस्रयों तनं धरी । 
प्रमत्त रक्तविन्दकी समस्त सैन संहरी ।। 


चसर्‌ छन्द 
सैन सर्वव सहरी सुरक्त विन्द देखिकैः । 
कोपिके प्रचण्ड बाण लीन तीख सज्जिकैः ।। 
समर्थ रत्थ अश्च साजि बाजि गाजि पिल्लिकैः । 
मीचु ज्यो डसि सिद्धि शीश प्राण मिल्लिकैः ।। 
मुचकुद्‌ छद 
शीश प्राण मिलि मिल्लियुद्धकरेक्रोधरूपदल पत्तिकढं 
अति करालं विकराललाल तनकोपज्वालपरज्वालबढं 
धरि प्रचंड घन दंड चंड शर मंडियुद्ध रस क्रुद्ध भयं । 
भवति हूह शरजाल बाहरन लोक लोक भय कूह भयं 


दुर्गापाठ भाषा (२७) 


दोहा 
लोक लोक भय कूह लटि, गहितं ब्र बजरग | 
यह शक्ते कीनिय पशर, पिल्लि गजंद्र अभंग |! 
मोतीदाम छद 

युकी सबरमै इन्द्रानि अकेलि । दलप्पतिपे एेरावत पेलि ।। 
फिरावति बच्रमहाबजरंग । हत्यो कि देयतयुद्ध अभंग ।। 
महाबल दैत्य सुमेरहि तूल । लगेतिहिवन्रहि ज्यो लघुफूल 
गजैतनपूलतजैशर्रुद्ध । लग्यो अतिहोनपरस्पर युद्ध ।। 
टटैजुरिबाणनिबाणअखंड । खरे तिनतेअतिज्वाल प्रचंड ।। 
बिलोकित्रिलोकिपुरीरिपुअत्र । उडउड़गणज्योअंधिनमच्र । 
भयोइमियुद्धमहाघनघोर । महाभय भो भवमंडल शोर ।। 
गजैवलदैयतसंगरचाव । लगे नहिं तातने नेकन धाव ।। 


सोरठ 


लगै न लातन घाय, इन्द्र शक्ति हि हटि चकित । 
तब सब शक्तिनि आय, घेरो रिपु चहुं ओरते ।। 


तोमर छद 
सब ओरते धिरि राव । कीन्हो जो सबनि भिराव ।। 
ब्रह्मी हन्यो विधि दंड । वैष्णवी सुचक्रनि खंड ।। 
रुद्रिहि त्रिशूलनि छेदि । इद्धि सो बच्रनि भेदि ।। 
काली खड्ग बहु कीन । कृष्ण शक्ति उर दीन ।। 
वाराहि दंत बिदारि । नरहरी पजन फारि ।। 
शिवदूति फरशन मारि । किय छिद्र छिद्र विदारि ।। ` 
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(२८) दुर्गापाठ भाषा 


दोहा 


इभ सब मिलि घायल कियो, रत्त-विन्द मद-मत्त । 

निमि वर्षे घन घोर रि, तिमि तन वर्षे रक्त |! 
नाराच छदं 

जो रक्तविन्द रक्त बुन्द भूमि माहि सो परयो । 

तितेक रक्तबिन्दसो अनन्त दानवा खरयो || 

समूह वारपारहू रक्त विन्द पूरियो | 

मरेदुनी दपेटही चपेट शैल चूरियो ।। 


' सोरठा 
चूरिय चरन सपल्ल, लोक लोक खल भल परिय । 
रहियन भजन गयल्ल, दिशि विदिशन दैयत बडे || 
त्रिभगी-छद्‌ 

बहे बहु देयत अति मद मैयत रिस तप तैयत तरुमंडे । 
पलपलपल गर्वतधरिधरि पर्वतद्युकिञ्ुकिसर्वतशरण्डे ।। 
देखतिइमिशत्रुनिसमरसमर्थनिधरिधरिअसख्ननिदेवञ्चुकी ।। 
वाहनरिपु हंकरिशारंग टंकरि करिकरिबंकरि दैत्य्हुंकी ।। 
करिकरि अति क्रुद्धः विरयिबिरुद्धः परमतशेद्धः युद्धजुरी 
छंडति बहुबाणनिखंडतिदाननिदिरद अभाननिहंतिसुरी ।। 
तीक्षणशर वर्षति बाकबिकर्षति हानिरिपु हर्षतिरातमुखी 
सन्मुखरणमंडतिखंडनि खंडति व्याहविहंडतिइदनरुखी 


दुगपाठ भाषा (२९ ) 

गहिगहि गज गंजनिरथपथभंजनिबूहुरणरंजनि रणरंगी ¦ 
करिअसुर सुमारनिधुमधुमारनिपरनि्यमारनिब्हसंगी ।; 
ब्हुश्रोण भभक्कति शैत्ह धमक्कति खद्ध चमक्कति रक्तसनै 
रिपुलुत्थदिलुत्थनिगुथगुथगुत्थनिजिमिगजयुत्थनिसिहहनै 
हनिदानवजूहनि करिकरिकरूहनि करति फतूहनिब्ुबरं || 
ठहठहरिपु ंडह हति भुजदंडह उछरत रुडह श्रोणसर ।। 
श्रोणादिक आगरअमरउजागर मिलिसनसागरणेष्णबरं |) 

लूडे नवखंडहिञ्चिलति ब्रह्माडहि महिमंडलदलकोनकरं ¦| 


दोहा 

इमि सबसैन संहारि रण, रक्तविन्द तन बद्धि । 
पुनि ज्यो अकिलो रहिगयो, धरधरकत महिमद्धि ।। 
बार हजारन संहरे, देवि न करि करि कूह । 
रक्तविन्दुके रक्तते, फिरिफिरि जुरत समूह ।। 

गहीर छद 
इमि मारति रणद्मारति निमि मारति अति त्यो बे | 
लल संमर रिपु डमर डरिअंमर हाहा रे ।। 
अरि सैनहि करि एेनहि नहि चैनहिं दे दे तवे । 
करि शोचनि हरि लोचनि अरि मोचनि देवी सवै ।। 


सर्वदेव्युवाच पद्मावती छद 
मातु सुनो यह बात थकी हम सर्वं सुरी । 
ज्यो हति त्यो अति बाडि दशौदिशि सैनपरी ।। 
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आरत देव पुकारतदी भयभीत सबै । 
\ श्रीभयभंजनि मातु हरौ भय घोर अबे ।। 


 -मरहदटा छद 
सुनिविनयनिरंजनि श्रीभयभंजनिप्रबल सिंहपरचटी ।। 
चड़ हरि हुंकरि शारग टंकरि करन युद्ध हू टी ।। 
ठी लहि उदित मातु प्रमुदित अनहद नौबत बज्जी ।। 
बज्जी सुर दुन्दुभि मुदि नभ कुभभि अग्रकालिकागज्जी ।। 


दोहा 
गजि सकल शक्तिन सहित, लडि रण युद्ध जुञ्ारि । 
कीन पसर परमेश्वरी, वाहन सिंह हँकारि ।। 


महननराच छद्‌ 
हकार सिंह राजको गरग्नि सिंह-बाहिनी, 
सुवाहिनी समेत भूत प्रेत अग्र दै लियो 
दयत श्रोण भागिनीति योगिनी अनी नची, 
सुयुद्ध जानि रुद्ध खानि पानि खप्पर लियो ।। 
भने अनन्य चाव धन्य श्री जनन्य हूलिकै, 
। त्रिशूल कैद लेड छेद गुल्ल तुल्लकैः लियो । 
| दियो हृकार सिंहघोर बदटिकै बकक्त्रलोर, 
| कत्तसो रकत्तविन्द कालिका अंचेलियो ।। 
| विजय्ठद 
| गोरक्तविदादिदैरक्षसाभक्षिलीन्ह्योसबैकालिकाभोगिर्न 
|| शक्तिसैनालिमेजक्तमाता्देसेजयविराजविजयतेप्रभादर्गनी । 


हैदलसो हैदल पैदल पैदल इहि बिधि दैदल कोपुरे । 
जापर जो ओरवततकितन वाधत सावधान जुियुद्धजुरे ।। 


। छद 
तवव || 


तजे अत्रपै अत्रगतत्र भई । तकैदांवपे दांव आबद्ध || 
जुट त्राणसो त्राण ज्वाला इहं । ट्ट बाणपैवाणभूपैपरेहं । 
चले चक्रये चक्रशक्रादिकंपें । बरैखङ्गसोखङ्गज्वालावितप । 
कूशेल्हपै शेत्दमेठे चमक । कहू शूलपै शूल हूलै धमं । 
कटूबस्रसोवच्र बाजकरालं । कहूगुर्जसौं गुर्ज वर्षत ज्वालं । 
कटू अस्रपे असर श्रीदेविष्ठड । धने शख्पैशसर दै भारभ । 
कटूव्रह्मनी ब्रह्मदंडे प्रहार । महाघोर दानो अमानैन मार ।। 
कहू ेष्णवी चक्रसोसैनखटे । हवे युद्ध भारी मचैबोहुट ।। 
कूरुद्रनीहूल शूलै धंमकै । महाधोरदार्नौ हदयमें चमंकै ।। 
कहू इन्द्रनी बत्रसोशब्चुचरे । कटूबाणबाणावली युद्ध पुर । 
कलूकूर्म शक्तिसुहत्थीविदार । कहू अकुशमारिकैमुडफार । 
कहूबारहीं दंतही दैत्य दाह । कटूमारिठं का ठ्कै सैन ढह । 
कटूनारसिंही महापु भजँ । कहू गर्ज्जही गर्ज गजराजगंजँ 
कटूचंडिकारत्थसोरत्थमार । कटूहत्थियाहत्थियासोपष्ठर । 
कटूकालिका युत्थकेयुत्थभर्षे कहूंसांसहैसैनजआकाश गरष 
कहू अनिका भिड हो भिडि मार । कटूचर्नचर्नके चूर 
कहूबारुणीदारुणीबारबाहैकटूज्वालिनीज्वालमालानिदाहै । 
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धकपक विधि शेष विधु भानु सचकति । 
चलत जु प्रबल निसुम्भसु पथुल दल, 
जल धल विकल सकल महि मचकति ।। 


दोहा 


धावत प्रबल निशुम्भके, बज्जत तबल निशान । 
महि मचकति लचकति अचल, विचल अमर शशिभान ।। 


रेखता 
निश्शानदे आव निश्शुंभ चतुरंग दल, 
लियो सब संग ब्रंग दिल्ली । 
हंकरत संग देवक डकानि सुनि, 
शंकशक्रादि सुरदेह दिल्लपि ।। 
सौरौरि गुणगौरि शिरमौर कु कोप करि, 
आओपकरिचक्रज्यो चक्र चिल्ली । 
महासत्र गजराज गनजानि गलगाज, 
मृगराज संमाज संफोज पिल्ली ।। 


दोहा 
| पिली सकल शक्तै इतदि, उतहि प्रबल रिपु करुद्ध । 
| | हंकि हंकि बंकट विकट, अथै उधै जुरि युद्ध ।। 
त्रिभगी छद 
जुरियुद्धनि योधा युद्धप्रबोधा करि करि क्रोधा रण ठढे । 
हत्थनिसोहत्थनिरत्थनिरत्थनिसमरसमर्त्थनिमनबाढे । 








ॐ १११९१ 0 ५२८ / 
हैदलसो ठैदल पैदल पैदल इहि बिधि दैदल कोपपुरे । 
जापर जो ओरवततकितन बाधत सावधान जुरियुद्धजुरे ।। 


छद 
तय्वन || 


तजे अत्रपै अत्रठातत्रओई । तकैदांवपे दांव आबद्धषठोड । | 
जुट आाणसों त्राण ज्वाला इहै । टट बाणपैबाणभूपैपहं । 
चलें चक्रपे चक्रशक्रादिकंपै । ैखङ्गसोखङ्गज्वालावितपै । 
कहूशेल्हपे शेल्दमेके चमक । कहूं शूलपे शूल हूलै धर्मक । 
कटूबत्रसोबन्र बाजैकरालं । कहूगुर्जसौ गर्ज वर्षत ज्वालं । 
कटू अस्प अस्र श्रीदेवि । धने शख्पैशस दै भारभंडे । 
कूव्रह्मनी ब्रह्मदंड प्रहार । महाघोर दानौ अमानैन मर ।। 
कटू वैष्णवी चक्रसोसैनटे । हुवे युद्ध भारी मयैबोटु्टटे ।। 
कूरुद्रनीहूल शूलै धमक । महाघोरदानौ हदयमे चमक ।। 
कहू इन्द्रनी बव्रसोशघुचुरे । कहूबाणबाणावली युद्ध पूरं । 
कुकर्म शक्तिसुहत्थीविदार । कहू अकुशमारिकैुंडफार । 
कहूबारहीं दंतही दैत्य दाहे । कहूमारिठं का ठ्कै सेन ढै । 
कटहूनारसिंही महापुंज भजँ । कहू गर्ज्जही गर्ज गजराजगंजँ 
कटूचंडिकारत्थसोरत्थमार । कहूहत्थियाहत्थियासोपष्ठारे । 
कटूकालिका युत्थकेयुत्थभक्षे कहूसांसहैसैनआकाश गक्ष 
कटू अनिका भिड हो भिडि मार । कटूचर्नचर्नकै चूरडार 
कहूबारुणीदारुणीबारबाहैकटूज्वालिनीज्वालमालानिदाै । 
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करूखेचरी भूचरी मारि देनी । करहूयक्षनीरक्षनीभक्षिठैनी ।! 
करटूयोगिनीभोगिनीश्रोणसैन्यैकदहुशंखनीडंकनीपूलमन्यै । 
कदटूप्रेत फूलेरुधिरनीरन्हादीं । कर्हूभूतमैरोलियेलुत्थनाहीं । 
कहू लुत्थर्पलुत्थ देयन्त लु । कर्हूरुगना शूरमालुत्थट । । 
कहू मंड कटे परे भूमिभार । कहूं रुड घूम मनोमत्तवारं ।। 
कदू मुंड बिनरुडलैखड्गधार्वे । करहूश्रोणलैपित्रपिंडाभरा्वै 
कदूघायले घोर चिकारखंकै । कहूघायभादौ नदीसेभभककैः 
कहूमत्तमातंगअंभंगलुटै । कूतरुगिया पत्तसे रत्थ द्द ।। 
कूगिद्धउईभरषे श्रोण मांसं । कटु सिद्ध वयैठे सुदेख तमासं 
भयोयुद्धयोभूतभव्यैन अन्यं । बिजैईश्चरीकासुभाषे अनन्यं 
पदाकुल छदे | 


जपञअनन्य संगरजननीके । दानौ चंड मंड बविनदीकैः 


कीनमातुसुरमनमनहीकैः । दानौ भागि गये रणहीकैः 


महनरषव छद्‌ 
कियत्ति रुंड मुंड खंड दानवा विखंडिकै, 
अखंड शु मारि वारि पारि सिद्ध सालिका | 
कपति चन्द्र भान जान जात कौतुकीनके, 
अकूत भूत प्रतभू अभूत युद्ध जालिका ।। 
भने अनन्य चाव धन्य संग सिह घोर ता, 
प्रनोरता सो अन्य धन्य धन्य विश्वपालिका । 
समस्त श्रु गनि अस्र शस्यो छिनक्कमे, 
अनेक लक्षि लुत्थि भक्ि लीन माय कालिका ।। 





दुर्गापाठ भाषा (२५ ) 


पद्धरी छदं 

कालिकासकलभक्षेदइत्त । देखतनिशुंभअतिरोषचित्त || 
अतिगर्वगजिविक्रालधोर } दशसहस्रब्धरिशिस्र जोर | 
दशदिशनिशस्नपूरेअखंड । खलभलिय विश्चजेतेब्रह्माड | 
तबसबदेविन इंकेविमान । घालेनिशंभ कहं चंडिबान ।। . 
अतिबाणमहा गिरि बन्रतूल । लाग्योनिशुंभरकूदफूल ।। 
काट्योनकटे अतिबिकटअंग । टारयो न टसंगर अभंग । 
मारयोनमरेजनुअमरकाय । जारयो न जंरदनुजेनदराय ।। 
टविदहीहटी थकिशक्तैसमस्त । पर्वतप्रमाणठाद्र प्रमस्त ।। 
गलिग्जिसकलशक्तिनिमञ्चाय । ईश्वरिसम्मुखधायोरिसाय । 
करखड्ग काडिरिसबादिरीश दीन्योसुखड्गं ञुकि सिहशीश 

तब सिहासनअम्बासमत्थ । लिय ओडिखडगवह आपहत्थ 
अपखड्गकाडिरिपुदांवडाटि । ञ्ुकिखद्गअसुरथुंनासोकाटि 
पुनि असुरकोपितिरशूललीन । श्रीमातु तुरततिर टूककेन 
पुनिअसुरसांगलीन्दीप्रचंड । श्रीमातुतुरतकिय खंडखंड ।। 
पुनि असुरबत्रघाल्यौसुरंत । श्रीमातु तमकि तोयोतुरत 
तबअसुररोषखिसियाइगर्व । दशसहस्रबाटुसनिशस््रसर्व ।। 
तबमातुसर्वं खंडे सुहस्त । दशसहस्र बु काटे समस्त ।। 
तद्यपिसमर्त्थमानीनहारि । धायोसम्मुखमुखवक्र फारि ।। 
तबद्युकिब्रह्मीशिरदंडदीन । वैष्णवीहनिचक्रनि खडकोन ।। 
सुद्रीविशूलतीक्ष्ण विदारि । इन्दरीवग्रनि बन्रंग मारि ।। 
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 कालीखड्ग निकियखंडखंडचंडिकाशक्तिशक्तिनिविहण्ड । 


बाराहिहदयदंतनिविदारि } नरहरी उदर पंजनहिं फारि ।। 
केहरिनखनिनखशिबिहंडि । शिवदूतिपियेश्रोणितअखंडि 
भेरवी चरणधरिरणकटोरि । शंखिनिडंकिनिभुजलीनतोरि 
योगिनि प्रेतनि मिलि टीरटीर । भक्ष्योराक्षसकरिकोरकोौर 
यह सुरन देख राक्षसक हाल । आनंद होवर्षौ पुहुपडाल ।। 
दोहा 
कौरकोर योगिनि करो, प्रबल निशंभ नरेश । 
सुनत शुंभरिस पर जयो, अतिदुःख परमकलेश }। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निशुभवधोनाम नवमोऽधायः ।। ९ ।। 


तोटक छद 
सुनिशुंभचलोसोकलेश किये । दलकीबलकीनसम्हारहिये ।। 
अतिआातुर क्रुद्ध उछाह कर । मन देविन देवनको निदे ।। 
असिढाललियेकद्क्द्धबल्यो जनुकोपि प्रलयकर्हैकालचन्यो 
इमिराजकढ़ सबनग्रकल्यो । रकसी अरुराकसपुंजबनल्यो ।। 
चलेकूहकरतदानवधनसे । यकसूट सवै इकही मनसे ।। 
सबहू कतकूकत धावत ह । कर पर्वत वृक्ष फिरावतह ।। 
घनघोरमहाअस गर्जतह । भुजटेकिमहाबल सर्जत ह || 
सबधावत धाय धरा धचकैः । नवखंड व्रम्हंड सवे लचकः ।। 
गिसििरुहतै सबलोकर्केपै । विधि विष्णुसुरेश्वर ताहिनपै | 





दुर्गपाठ भावा (२७) 


दशदूदिशि कंपुभयोधरणी । नहिं दानव सैन परै बरणी ।। 
खुरधारनि छार अकाशचद़ी । छपिभानुग्रभारणरेणुमढ़ी ।। 
पचभूत कपत अकूत भये । गजिजोरण आतुर आय गये |) 


कुडलिया 
आतुर इमि आयो चपति, रन्न भूमि जुरि जूह । 
जूहु्टेब जूञ्चो निरखि, बाढो शोकसमूह ।। 
बाढ़ो शोकसमूह दुःखस्टुत्तुरिसावब । 
सावबभ्रमहीं भीत इति रिपु देखि खिसावब ।। 
देखि खिसावब शुंभसमर गरजतु गणमातुर । 
मातुर सम्मुख धाय पतित आयो अति आतुर ।! 


सवेया 
आतुर शुभ गयो रणमे जं ठाडि भवानि गुमान गुरूरी । 
मूरतिवंत निरंजनि ज्योति दियेदूग अज्ञनरेखसिदूरी ।। | 
सर्वश्चंगार विभूषित भूषण अस्र धरे कर संगर रूरी । | 
पैस किशोर महासुकुमार प्रतापबली सब भातिन पूरी ।। 


दोहा 


परम प्रताप स्वरूप लहि, रह्यो शुभ चकवाय । 
अहंकारके कोपते, कहे बचन चिसियाय ।। | 

शंभ उवाच गीतिका छंद | 
तू कहति जो मम युद्ध जीतहि तेहि बरहुबर धारि । 
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इन सकल देविन बललडइति तोम कह बल नारि ।। 
तब जानि्हौ जब आपु बल संग्राम मोसह साजु । 
पर बल स्वयंबर कब कद्यो करु स्वयं संग" आजु ।। 


दोधक छंद 
बातइतीसुनिकेजगवबंदनि । दानं ज्वाबदियोसुरचंदनि ।। 
हौअकलिदुतियाजनिजानहि । सबममअंशप्रमानैमानहि ।। 
मुचकुन्द-छद 
यो कहि आदिशक्ति जननी सब शक्ते बदनसमाइ लदी ।। 
ज्यो लहर उठि मिले सिधुते तिहितिह भि भई न गदी ।। 
यो सबदेवि समाय आपुमहं मातु सु आपुहि आपु रही ।। 
आपु प्रभाव जनाई प्रभावतिपतिचपत्ति सो बात कटी ।। 
 इश्र्युवाच-दंडक छद 

मेहो योगमाया मेरी मायाको बिलास विश्व, 

मायाहीते मोहिं मूढ जान तब टेक मै । 

मोदी त पसारी सब मोढीर्मे पसारो देचि, 

मोही म स्मे सब मकरी बिबेक मै ।। 

आदि शक्ति मोही मध्य मोही अंत मोही शक्ति, 

अक्षर अनन्य अन्य मिथ्या भ्रम्‌ भेक र्म । 

केवल म एक एक जानत अनेकनिर्मै, 

एक ते अनेक एक शक्तौ अनेक मै ।। 


दोहा 
यदपि आपु समञ्ावदी, तदपि न समञ्च नीच । 
गर्जं अस्र छदन लग्यो, सोहै मूढकि मीच |¦ 
छप्पर 
गजिदुष्ट बल पुष्ट अस्र अस्रनि बहु डति । 
निमी धेरि गिरी मेरु मेरु मंडल अरि मंडति |) 
परितवान अशमान बान विन है रणसुज्छति । 
उलटि उलटि लै अच्रशच्र अपुही अपु जुज्छति ।। 
कटि अक्षर भवति अकूत भव भवनभूतअद्धत समर । 
सुरवर विरंचि वांछितकुशल सुत्राहित्राहि जपतअमर 
दोहा 
त्राहि तराहि त्रिभुवन मच्यो, भई महा रण कूह । 
घोर युद्ध दारुण मच्यो, शब्रूहु जही जूह ।। 
दडक उद्‌ 
देखि शस्रजूह अस्रनूह दूह लोकनिमे, 
हूहकै फतुहको सम्हारि रिपुगजनी । 
साधि धनुबाण चन्द्रबाणअग्प्रण लेना, 
भृकुटी कमानसी चढ़ाय श्री निरजनी ।। 
अक्षर अनन्य कोपि अग्निते प्रचंड अग, 
अग प्रज्चलित ज्वालं मालतिन कजनी । 
केके सिंहनाद सिह पेलति रिसानी रोष, 
गजि घोर बानी श्रीभवानी भय-भजनी ।। 
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अमरगीतिका छद्‌ 
भय भंजनि गर्जा रणम 1 कीन पसर रिपुदलमे ।। 
कोप कपा युत मन्म । पेलि सिह अति बलम ।। 
दोहा 
। कीन पसर अरि इंडपर, ज्यो पक्लिनमं बाज । 
| ब्रह्मादिक कौतुक धकित, श्रीभगवति रण साज ।। 
| अमतध्वनि छंद 
। श्री भगवति अति कोप करि धनुष बाणधरि हत्थ । 
| प्रल शुम्भदल बल मलति चलत चपल गति रत्थ ।। 
| रत्थहिचलति रथत्थहि धनु सुरकत्थहि करन करत्थहि । 
| तहं पथरत्थहि बैरिबिरत्थहि मत्थहि हतति समत्थहि ।। 
असुबरभत्थहिभरतभरत्थहि अरधितिरत्थहि शुम्भगती । 
चरितु अरत्थहि अक्षर कहत्थहिधनुष धरत श्रीभगवती ।। 


कमला छद्‌ 

धनु हाथ सो क्रुद्ध धरे समरत्थहि सरबरकी । 

उत अर्बन खर्बन रथ बलगर्वन शेषधंराधरकी ।। 

कटि अक्षर अचर जिते इतते सो तिते तिया करकी । 

हर स्वयम्भू आचम्भ करे यहि करतब अब करकी ।। 

सवेया 

गरवितपासनिपासमहासुर अर्खति त्वर्गनिसोरिसितुर्ग्गा । 
वर्षतिवाणघनेघनशस्रनितर्खति ज्यो सकुनिष्यतिरर्ग्गा ।। 
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दर्षति ज्योति विजै कहि अक्षर अक्षर देवनचालहि सुर्गा । 
ज्यो अति अद्धुतयुद्ध करीरिपुदारूणुर्गबिदारण दुर्गा ।। 


दोहा 
श्रीदुर्गा रु दुर्ग हति, कतसंगर भकरुड । 
खंड खंड खण्डे असुर, जित तित ढरकत सुंड ।। 


महानराच छद 
इरे अखण्ड रुड मंड दुण्ड दीह दानवा, 
अतुंड श्रोण कुंड बूड खंड खण्ड देहरी । 
जहां तहां निहारि भूरि परि श्रोण मासही, 
तमासही चकित्त भूत प्रेत देतही हरी ।। 
भनै अनन्य धन्य धन्य युद्ध श्रीजनन्यके, 
न अन्य भूत भव्य वर्तमान जानिये हरी । 
ककेलिकेलिही दले समस्त देयता गणा, 
यथा अनंत दति पंति हंति एककेहरी ।। 
हरं भयानि श्रीभवानि भूरि भारि टारिकि, 
सुमारि ्ारि अख शखर शस्र हस्तमेलिमे । 
उठे कबंध क्रुद्ध बुद्ध युद्ध कोत्र शुद्ध जो, 
महा सनद्ध बद्ध बद्ध बुद्धिना पछेलिमें ।। 
भनै अनन्य जोर जक्त मातु संग मडिनी, 
प्रचंड दानवा अखंड खण्ड खड्ग खेलिमे । 
समूहहूह कैद है लहे नहे किहे कहु, 
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रहे बहे बहेति श्रोण सिहकी दलेलिमे ।। 


` बहेति श्रोण सिंहकी ज्यों सिंहकी दपेट बाल, 


पटक पटक सो सर्व श्र छाहिनी । 

ठलक्य ढल कच्छ मच्छ खड्ग ग्राह गय तुजा, 

भुजा भुजंग अंगुलानि दादुलाव गाहिनी ।। 

भनै अनन्य अन्य अंग मंगजत्र जंतु जानि, 

तत्र अस्र जाल जानु पन्हरारि हाहिनी । 

तहां महा समुद्रमे विमुद्र रूप राजसी, 

जहाजसी विराजमान मातु सिंहवाहिनी ।। 
नगस्वरूपी छदं 

प्रचंड सिह वाहिनी । समस्त शत्चुदाहिनी । ¦ 

बिलोकि शुभ क्रुदधकै । द्युक्यो बिषाद बुद्धकै ।। 

अनत अचर मुक्किये । सुदिव्यमात ्ुक्किये ।। 

समस्त अस्र खंडियो । अभूत युद्ध मंडियो ।। 

कियोतिक्रुद्ध चहवियो । समान युद्ध बियो | 

परस्स सरछडहीं । सुत्रान आन खंडहीं ।। 

जुटत अस्र अच्रसो । टट॑त शच शसरसो ।। 

तकत दांवदांवही । चुकंत युद्ध चावदीं ।। 

करत हकत ह । धरत धी निशंक ई ।। 

लरत अंतरिक्षनं । करत चामतीक्षनं ।। 

पलत शूल शूलकं । दलंत दावहूलकं ।। 


दग्र मष्चा (५२ / 
चलंत जोर चक्र है । गजंत घोर चक्र ड ¦ 
उठत चक्र ज्चालकं । छुटत तीर भालकं |) 
लगंत तीर पर्वतं । भगत देव सर्वतं || 
भिदंत व्योमबान है । छिदंत हेलवान ह || 
अनंत युद्ध वित्त है । इतै उतै न जित्त है ।। ` 
बिलोकि लोक कंपी । सुत्राहि ताहि जपदी ।। 
त्रिदेवशोक मंडदीं । उसास शास छंडदीं ।। 
दंडक्‌ छद 
` त्राहि जाहि जपत त्रिदेवता विलोकि शोक, 
लोक लोक भागि बड़े गिरिन गिरत है । 
श्रोणके समुद्रमे सुमुद्र सातो लि रह, 
पर्वत से रिपु घाय नसि अरत ह ।। 
डडसे बहत रुडमुंड खंड जहां तहा, 
देखत चक्रत भूत भागत फिरत है । 
अक्षर अनम्य अतरिन्न लक्ष योजन पे, 
अम्बा अरु शंभकाल मीचु से लरतु ह ।। 
दोहा 
दशहजार योजन चढ़, धरणी ऊपर श्रोन । 
कह अनन्य संग्रामको, वर्णन करिये कोन ।। 
वर्ण्हुं का संग्राम गति, त्रिभुवन भवत अचह । 
देखत इमि अम्बा चरित, जकित हरीर ब्रह्म ।। 
पिरत चक्रसम उभय रथ, अंतरिक्ष रिसिमंड । 
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करत युद्ध हकरत मुख, इरत अस्र अति चंड ।। 
इहिविधि विविधि प्रकार करि, समर परस्पर बाढ । 
काल मीच मानहु लरत, उभय महा रिसिगाढ़ ।। 
परहटा छद्‌ 
बाढ रिसयुद्धहि विविबल बुद्धि क्रद्धहि शस्र चलंत | 
धरणीअसमानटि पूरिय बानहि भानहि विरथ बलंत |¦ 
देवा अति आरतिदीनपुकारति मारति क्यो नहि मातु | 
लीलारण खेलति दहिने देखति देखति खलक न मातु }। 


ष्प्‌ 
सुनिसुनि अमर पुकार समर कोपित भय भंजनि । 
टकरि करि शारग रगरण भुवरण गंजनि ¦¦ 
अर्द्धचन््रपर बाण बाण अग्प्रण हरण धरि ¦ 
तान कानपर्यत कुटिल भृकुटी भरोरि करि ¦ 
अक्षर अनन्य सुदेवि इमि अति संग्रामकरि शर भरय्रो ¦ 
नुप शुम्भ प्रचंड अखंड तन सुखंड खंड खंडन करयो । ¦ 
जयति सिह असवार जयति संगर भुन पंकर ¦ 
जयति ब्रह्मधनुधार जयति सुरलभ धुव शंकर ।। 
जयति महा प्रभ तार नयति मधुकर भयखंडन । 
जयति चंड ओ भंड जयति धूम्राक्षं विहंडन ।। 
जयजयति रक्त ओ बिन्दुजो शुम्भ निशुम्भसमरे भननि । 
सुरसंकट हरण अनन्य भनि जनयति जयति समरथ जननि 
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विजय अप्री छद्‌ 
जयति जयति प्रमुहित सकल सुर ¦ 


जननि पई कृत विनय उमगिवर ।। 
सहित प्रेम अतिवारि नयन पुर ¦ 
करत चारु अस्तुति अंजुलि जुर ।! 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
शुंभवधो नाम दशमोऽध्यायः ।1१० ।। 


दोहा 
नमो नमो श्री भगवती, अदधत चरित अनूप | 
सुर उवारि गजे असुर, धरिबृहु दिव्य स्वरूप |¦ 
विजया छंद 
दिव्यमाणिस्यकोक्रीट माथे लसै । 
दिव्यआभर्ण आभाति भारायनी ।। 
दिव्यश्चैतांबरं सुन्दरं राजितं । 
छानितंदिव्यहीरानिहारायनी ।। 
दिव्यआवार्धश्रीदिव्यसिहासनी । 
शुम्भनिःशुम्भसंहारकारायनी ।। 
दिव्य ओतार संसारभेतारनी । 
सोनमोहोनमो मातु नारायनी ।। 
शंख चक्रासिश रग शूल प्रभा । 
दक्षिनी दीक्षसोप्राणधारायनी ।। 





(४५ 


"- 
[द्विहः ॥। ॥ ॥ 
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चापपाशाकुशं ढल घटा तथा । 
बामहाथे महा शोभकारायनी ।। 
पुजिदशसहस्भयभूरिभुजभजनी । 
रजनीदेवतादैत्यदारायनी ।। 
अम्बिकारूपश्रीशंभुशक्तीस्वयं । 
सोनमोहोनमोमातुनारायनी ।। 
गात राते प्रभा पाट राते धरे) 
सर्वं राते नगाभर्ण धारायनी | 

, ठदंडका मंडलं मुडितं पाणिमे । 

चारि ब्रं श्रुति चारिारायनी ।। 
राजसी राजहंसेसपै आसना 
बासनीदादकी दास पारायनी ।। 
ब्रह्मणी रूपब्रह्मादि कर्ता स्वयं । 
सोनमोहो नमोमातुनारायनी \। 
शखचक्रगदापद्म सारगिनी । 
साबला निर्मला भेष धारायनी ।। 
चारि बाहे धरे वैजयंती गरे । 
बस्रपीताम्बरं दास तारायनी ।। 
शक्तिशक्तीश श्रीगरुडसिहासनी । 
सुरमधुःकेटभेदुष्टदारायनी ।। 
वेष्णवीरूपविश्वादिमाता स्वयं । 
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सोनमोहोनमोमातुनारायनी ।। 
शीश सुन्दर जटा गंगधारा लसै 
चंद्रमा भाल तरैनेत्र तारायनी ।। 
सिहचर्म धरे मुंडमाला गरे । 
तेजयपुंजे प्रभा सर्व हारायनी ।। 
शूल उमरूलिये कालकूटे पिये । 
गात बीभूतनंदी हकारायनी ।। 
रुद्रनीरूप स्ग्रादि योगेश्वरी । 
सोनमोहोनमोमातुनारायनी ।। 
सर्व सोनेमनै भूषनी भूषिता । 
वस्रनोने सुने नेह जारायनी ।। 
पाणि बत्रे धरे मुक्तमाला गरे । 
माधुरीमूर्तिसो आसधारायनी ।। 
मात मातंग एेरावती बाहिनी । 
दासको दाहिनी दत्य दारायनी ।। 
इन्द्रनीरूप इन्द्रादि राजेश्वरी । 
सोनमोहो नमोमातु नारायनी ।। 
मोर क्रिटे दिये मोरपीठासनी । 
मोर ग्रीवांतने सोमकारायनी । 
चक्र शक्ती धरे वर्नमाला गरे । 
वस्र पीरेषरे पीर टारायनी ।। 
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सिद्धसाध्यायिताचयिता चदनी 
बंदनी विश्चविश्चेश पारायनी ।। 
नददा रूप आनंददा सर्वदा । 

सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
चन्द्रवक्र तथा अर्द्ध चन्द्रं शिरं । 
चन्द्रवर्नतनं दीप्तिधारायनी ।। 
अम्बरं उज्ज्वलं प्रज्ज्वलं दुष्टा । 
आवद्य सावद्य नेह भारायनी ।। 
शक्ति कोदंडको मंडकरि दानवा । 
दंड परचण्ड ब्रह्मांड पारायनी ।। 
कालिकारूप कोमारिशक्त््प्रिभा 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी 1 
शीशञआकाशलो चरणपाताल । 
उन घोरबक्री महाघोर धारा ।। 
रोमपेनेखरे नयनज्वाला भरे । 

भीम भेसासनीशीशकारायनी ।। 
शेषकेशीशतेथम्भरच्छारिक । 
डाढके अग्रपरभूमिधारायनी ।। 
वारहीरूपबाराहबरदायका । 

सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
अर्ध नर्देहधरिकि हरी अर्दे । 





उर्केशी सदा क्रुद्ध कारायनी ।। 
बंकपंजा बने नयनहु चटचटे । 
कटकटे दतभयमंतगारायनी ।। 
` खंभ उरदारि करि दानवा । 
हिर्ण कश्यपको पेट फारायनी ।। 
नारसिंही नृसिहरूपकरि सो । 
नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
कंटि सुस्मैश्री वैठि उडे महा । 
हास अट्ट हंकार कारायनी ।। 
मुंड रुंडावली तुंड श्रोन शरवे । 
बूडे गज चर्म धारायनी ।। 
सुक्खमाखंमहाभेरवीभ्यानुकं 
भूतचढभयंकरभेषकारायनी ।। 
कालिकारूपदैराक्षसंभक्षनी ।. . 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
देवताश्रोनतापंक अंकर्चिता । 
चर्थितागात संघात धारायनी ।। 
टलकानि चक्रानिशतरुप्रहारनी । 

, अत्रस्वर्गगादि दुगदिदारा ।। 

गर्व गर्बती चर्बती दानवा 
 प्रवनीप्रायका प्रेम कागायनी ।। 
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चंडिका रूप वकारहंकारिनी । 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
धूमरेसे जटा-जुट टे शिरं । 
कर्णमुद्रे तने भस्म धारायनी ।। 
तेज भौ चटी लालचच्छे प्रभा- 
माल भद्राक्ष रुद्राक्ष धारायनी ¦ 
कट्िश्रोणंबरं पट्‌ ह गेरुषे । 
खप्पर पाणि श्रोण प्रेय हारायनी ।। 
दूतिकारूप संग्राम रग प्रिये । 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
वक्र विकराल प्रज्याल ज्यालाननं । 
देत्यनंसैन संदुष्ट जारायनी ।। 
नासिकाश्चास छोडे हि प्ौजे उर ¦ 
मत्तहाथान हाथान ्ञारायनी ।। 
फेरि त्रैशूल त्रैशूल छैकारना । 
धारनी जैबिजै बिश्च पारायनी ।। 
भई कालिका कलाकालभेभंजनी 
 सोनमोहो नमो मातु नारायनी ।। 
„ एकत आपु शक्ते अनेक कै । 

 : -शुंभ निशुंभ संहार कारायनी ।। 


` फेरिकि नैकते एकी है खरी । 
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एक दवै नेककी बुद्धि पारायनी ।। 
तो कथा जो यथा सो तथा को करै 
यो अनन्येभने श्रोत भारायनी ।। 
अक्षरो अनन्य अदेत शक्ती प्रभो । 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
आपुही आपु अदेत प्रभावती । 
आयुही आपु दूतीय कारायनी ।। 


आपुही सर्गुनी निगुनी निभासनी । 


भासिनी आपुहीज्योति जारायनी ।। 
आयुही आदि अनादि सर्वादि है । 
सर्ब कारन्न सर्व प्रेय कारायनी ।। 
जक्त बीजंति श्रीजक्तमातास्वयं । 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
हस्तदीनंविधिकोटि कर्ता सदा । 
चक्षुटीनं हरिं कोटि पारायनी ।। 
अत्रहीनंहरे कोटिसंहार करि । 
चर्ण हीनं सोई कोटि चारायनी ।। 
 बाकहीनं धनं कोटि बाणीधुनी । 


गात हीनं धनं कोटि धारायनी ।। ` 


रूपहीनं तनं कोटि रूपं करी । 


सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। ` 
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रूप रेख नही रूप रेमे मही । 
रूपरेखे सुक धीव धारायनी ।। 
दृष्टि आवे नहीं दृष्टि आवे तुही । 
दृष्टि आदृष्टि त्रैलोकं पारायनी ।। 
नित्यनिर्वति परवति कारायनी । 
निर्गुनी सर्गुनीभेष धारायनी ।। 
अक्षरो अनन्य अदेत शतक्तप्रभो । 
सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 
सर्वं रूपीनि मे रूपगंगा तुदी । 
सर्व ज्ञानी नमो ज्ञान धारायनी ।। 
सर्वज्योतीनमोज्योतिआभातुही । 
सर्वशत्तीनमोशक्ति कारायनी ।। 
सर्व संसारम सारभूतिक तुही । 
अक्षरो अनन्यसो सर्वं कारायनी ।। 
 सर्वव्यापीयितं नित्तही सर्वदा । 
सो नमो-हो नमो मातु नारायनी ।। 
सर्वदास्तेचितं नित्तहीं सर्वदा । 
सर्वदानंद यं देवदारायनी ।। 
सर्वसिदधिनमे एेश्र्यदा सर्वदा । 
सर्वदा सर्वं उद्योत कारायनी ।। 
सर्वदा सोप्रकाश प्रभा वदिता । 
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वेदवेदांत सिद्धांत सारायनी ।। 
सर्वकर्तरी श्रीसर्वशतक्तो स्वयं । 

सो नमो हो नमो मातु नारायनी | 
सर्व सो पाणि पादानि प्रभासबे । 
सर्व तो चक्षुकर्तादि कारायनी ।। 
सर्वतो गर्भ संसार गर्भ धर । 

सर्व सो दृष्टि सो प्रष्टि धारायनी ।। 
सर्वतोनन्तद्यन्त मध्यविना । 
पूरणा सर्वतो पार पारायनी ।। 

सर्व विश्वेश्वरी विश्चरूपै धरे । 

सो नमो हो नमो मातु नारायनी ।। 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देव्याः स्तुतिनमिकादशोऽध्यायः ।। १9 ॥। 


दोहा 
विश्वरूप विश्वेश्वरी, विश्च जननि परबान । 
सकल विश्च कारन करन, तेरी शक्ति निदान ।। 


रेखता 
तेयियि शक्ति उत्पत्तिसंसारसब 
तेयियि शक्तिप्रतिपालिगाता ।। 
तेयिये शक्तिविस्तार इस्थितदुनी 
तेयियि शक्ति संहार धाता ।। 
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तेरिये शक्ति फल दंड पावै सवे 
तेयिये शक्तिक्रतुकर्मधाता ।। 
तेयियिशक्तिशिवशक्तिआनन्यभनि 
जयतिशिवशत्तिश्रीजक्तमाता । ¦ 
तेयियेशक्तिभुवधरेचर अचरसब 
तेयिये शक्तिजलसिन्धुसाता ।। 
तेयिये शक्तिजगतेजव्यापी करै 
तेयिि शक्ति जगबहतिबाता ।। 
तेयिये शक्तिआकाशध्वनिशब्द है 
तेयियि शक्तिसिबतत्वधाता ।। 
तेयियि शक्तिशिवशक्ति आनन्यभनि 
जयति शिवशक्ति श्रीजक्तमाता ।। 
तेयिये शक्ति निर्गुण्ण निर्वाणपद 
तेयिये शक्ति सर्ग गाता ।। 
तेयिये शक्त्विधिविष्णु एेशचर्यपद 
तेयिये शक्तिमादेश धाता ।। 
तेयियि शक्ति रविचन्द्र उद्योतकर 
तेयिये शक्तिनल मेघपाता ।। 
तेयियि शक्तिशिवशक्ति आनन्यभनि 
जयति शिवशक्ति श्रीजक्तमाता ॥। 
तेये शक्ति सुरअमरअमरावती 





तेयिये शक्ति मुनिज्ञानज्ञाता ।। 
तेरिये शक्ति दैयंत बरजोरअति 
तेयिये शक्ति गनरग गाता 1) 
तेयिये शक्ति सबसिद्धिसिद्धातपद 
तेयिये शक्ति अठसिद्धिदाता ।। 
तेरिये शक्तिशिवशक्तिआनन्यभनि 
जयति शिव शक्ति श्रीजक्तमाता ।। 
तेरिये शक्तिते जीवम तेज है 

तेयिये शक्ति दल बलिन गाता ।। 
तेरिये शक्ति ज्ञानीनमे ज्ञान है 
तेयिये शक्ति ध्यानीन ध्याता ।। 
तेरिये शक्तियोगीनमे योग है 
तेयिये शक्ति तपतेज जाता ।। 
तेरियि शक्तिशिवशक्ति आनन्यभनि 
जयति शिवशक्ति श्रीजक्तमाता ।। 
तेयिये शक्ति चेतन्यसंसारसब 
तेयिये शक्ति जड़ सूत गाता ।। 
तेयियि शक्ति महितेज बंधनभवे 
तेयिये शक्ति भूत प्रेत भे पावहीं 
तेयिये शक्ति निजुभक्ति जाता ।। ्‌ 
तेयियि शक्ति शिव शक्ति आनन्यभनि ` 
जयति शिव शक्ति श्रीजक्तमाता ।। 
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छप्प॒य्‌ 
जक्तमातु जग ज्योति जक्त मूरति जगबंदनि । 
शिव निवास शिव शक्ति शिवहि शिवदा शिव चंदनि ।। 
निर्विकार निरधार नित्य निर्वन निरंजनि । 
भव आधार भवसार प्रभ करता भय भंजनि ।। 
सर्वानि सर्वं लायक सकल सर्वं लोक कारण करण । 
समरथ जननि अनन्य भनि जयति मातु अशरणशरण ।। 


दोहा 
इमि देवन अस्तुति करी, पूरण प्रेम प्रमान । 
दै प्रसन्न भनि ईश्वरी, मांग्हु सुर बरदान ।। 
गीतिका छद्‌ 
सुनि सुरन पूलि प्रणाम करि कीन्दी अरज कर जोरि 
तुव करुपाते हम देवपद लहि सुख विभुक्ति न थोरि ।। 
ताते सो यह वरदान मांगत सुनु जननि जग भाय । 
जब जब सुडमि संकट परै तबतब सो होहु सहाय ।। 
सोरठ 
सुनि सुर विनय सीर, श्रीभवानि भय-भंजनी । 
` मधुर वचन गभीर, कहा आपु परमेश्वरी ।। 
पद्धरी छद 
संकट कार्टौ तुम्हरे समस्त । जब जब बाट देयत प्रमस्त ।। 
अटाइस्से कलियुग सुटोर । दै है नृप शुम्भ निशुम्भ ओर । 
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तबहीकात्यायनिरूपधारि । हनिहसो दुष्ट श्ुनिसंहारि ।। 
पुनि भौमासुर दै प्रचंड । युगजीति रानराजहि ब्रह्मंड । | 
तब है शताक्निजवतारधारि । हनिहौसोदुष्टखड्गनिप्रहारि । 
पुनि भीमनाम दहै दयत । सो सकललोक फिरै दयंत । 
तवद्ैभीमा अवतार धारि । हानिहौँसो दुष््रक्षनि उपारि ।! 
पुनिदुर्ग नामदेयंतहोय । त्रैलोकविजय जय सफल सोय 
तब दुर्ग्गा अवतार धारि । हनि्हौ सो दुष्ट पर्वत प्रहारि ।। 
पुनिरासनाम दैयंतराज । विष्ण्वादि विश्च जीतै समाज ।। 
तब रक्तदंतिका रूप धारि । हनिहसोदुष्टनख दत फारि ।। 
पुनि दारुनाम दहे सुघोर । त्ैलोक छीनिलेहै प्रजोर ।। 
तब सुभ्राम सुपधारि । हनिहौसोदुष्टद्धिरदय बिदारि ।। 
पुनिपरहिकालक्रषिआपुजोरउपजटहिनअन्न अतित्रासघोर । 
तबदहैशाकंभरि रूप आई । रचिशाक सबहि लेह गिवाइ । 
अरु शाकनाम हनिहौ दयत । ताते शाकंभरि नाम दंत । 
इमिजबजब संकटपरहिजक्त । तबतबरक्षहुहोजभयभक्त ।। 
नहिंइसमे कुसंदेह लाव । यहसुनतभयासबसुक्खचाव ।। 


मुरलि छंद 
यों कटि दे जग अभय जननि जगबंदिनि । 
है गत अंतद्धनि परम सुखर्कदिनि । 
फलि गये सुर पूरि सबन सुख राजियो । 
परिहां घर घर मंगल चार बधाये बाजियो । 
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दोहा 
यहि विधि सुरथ समाधि सुनि, श्रीभवानिगुणगाथ । 
| मुक्ति भुक्ति फल दंड जग, है सब जिनके हाथ || 
श्री भवानिकी भक्तिते, सुक्ति भुक्ति उद्योत ¦ 
| भगवति भक्ति विहीन नर, उभय दृषटिते होत ।। 
| ताते भगवति भक्ति निज, करहु राज मन लाय । 
मनवांछित फल पाय हौ, सब लायक जग माय || 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देवीवाक्यं नाम दादशोऽध्यायः ।।१२।। 


सोरठ 
यहसुनि सुरथसमाधि, फलि पायं गहि विनय किय ¦ 
किमि जग जननि अराधि; मान मंत्र कलिय गुरू ¦| 


ऋषिरुवाच-मोतीदाम छंद 
सुनौ नरप उत्तम मंत्र सुजान । 
फलेजेहिते मनसा सब काम ।। 
श्रीभवानिभवानिकोनामरचार । 
सो आगम वेद पुराणको सार ।। 
श्रीभवानिकेनामतेओरनमंत्र । 
श्रीभवानिकेनामतेओरनयंत्र ।। 
श्रीभवानिकेनामतेओरन ध्यान । 
श्रीभवानिक्रेनामतेओरनज्ञान ।। 





दुर्गापाठ भाषा 


श्रीभवानिकेनामतेओरनदेव । 
श्रीभवानिकेनामतेओरनभेव |) 
श्रीभवानिकेनामतेओरनजाघु । 
श्रीभवानिकेनामतेओरनछापु । 
श्रीभवानिकेनामसजीवनमूरि । 
हैर भयरोग कर दुखदूरि ।। 
श्रीभवानिकोनामफलैफलचारि । 
सोभक्तिचितामणिडइष्टविचारि ।। 
श्रीभवानिकोनामहैपूरणजाप । 
भजविधिविष्णुसदाशिवआाप ।। 
यरैहिरदय धरिकै चरपराय । 
श्रीभवानिभवानिरहौलवलाय ।। 
श्रीभवानि जपेसबहैहैकाज । 
श्रीभवानिभवानिजपौतुमराज ।। 
श्रभवानिजपे दुख दहे दूरि। 
श्रीभवानिकोजानोराजपरिपूरि ।। 


दोहा 


यह सिख सुनि सुख ्पइपरि, उठ्के सुरथ समाधि । 


नदीतीर इस्थित भये, श्रीभवानि ब्रतसाधि ।। 


छष्पय्‌ 
नदीतीर बिविबीर थापि मृन्मय श्रीमूरति । 











(६०) दुर्गापाठ भाषा 


पूजि रुचिर फलपफूल चित्तधरि सुन्दरि सूरति ।। 
यकटक दृष्टिलिगाई इष्टरणन यित चरचत । 
श्रीभवानि नामानि जपत नितप्रति हित सरसत ।। 
नहि भूख न प्यास न त्रास भे सिंहवाघ गुंजतनिकट । 
इमितीनवर्षव्रतदेखिकै सुद प्रसन्न अम्बा प्रगट ।। 
दोहा 
प्रगट कटी परमेश्वरी, मांगु नृपति वरदान । 
सुनि पाये परोचप प्रेमसो, किय विनती परिवान ।। 
राजोवाच-दोधक्‌ छदं 
देहुअभेबरभोभयभंजनि । मोरणजीतिकरौं रणगंजनि । 
मारि सवे शघ्ुनकहं जीत्हुं । राज लौ परिवारहि भेटं । 
ईश्र्य्युवाच 
राजलहो नृप शत्रुन जीतौ । जाय मिलौ अपने कुलहीतौ | 
अत मन्वन्तर को पदपावो । सूर्य्यवंश सावर्णि कहावो ।। 


मोटक्‌ छद्‌ 
इतनी सुनि भूपति पायें परो । मनते अधिकैवरकाजसरो । 
पुनिबानियसोजगमातुकही । बरमांगु समाधिसोदेहुसही ।। 
छष्पस्‌ 
सुनि समाधि किय विनय सुनहु जननी जगबंदनि ।। 
जग असार श्रम सकल कहा माग्हुं सुर चन्दनि ।। 
देह मोहि विज्ञान मोह माया भ्रम टि ।। 





दुर्गपाठ भावा (६१) 


जन्म मरण दुख मिटै कर्म बंधन भय दटुटहि ।। 

निज प्रेम भक्ति आनन्दमे रहौ सदा तुम्हरे शरण ।। 

उरमें भ्रम उपज नदीं सुसेवों दिन दिन तव चरण || 
ईश्वर्ययुवाच-सौरव 

होहि तोहिं विज्ञान, मोह भर्म माया कटे ।। 

बसै हदय मम ध्यान, जीवन मुक्ति समाधि तुव ।। 


दोधक छद्‌ 
यों कटिकै जनसो यह वानी । अंतद्धनि भई महरानी ।। 
सिद्धभयोसुसमाधिप्रबीना । ज्ञान बल्योमन ध्यानहिलीना 
राउ गयो अपने घरकाजा । शत्रुन जीति भये.महराजा ।। 
देश प्रसिद्ध करी यह वानी । पूनि सवै जग आदि भवानी । 


दोहा ॑ 
यहि विधि सुरथ समाधि कहं, बर दीन्हो जगमाय । 
राई ते पर्वत करयो, रह्यो जगत यश छाय ।। 
जगत जीव जल थल सकल, एकहिते सब थापि । 
श्री भवानिकी भक्ति जे, भयो सो बल्यो प्रतापि ।। 

दंडक्‌ छद्‌ 

ब्रह्म विष्णु सुद्र इद्र च॑द्रादिक देव देह, 
कीटहू पतंग भंग अग इति थापु है ।: 
सबके शरीर एक माइही समान जानि, 





(६२) दुर्गापाठ भाषा 


सबहीमे आतमा समान पुनि आपु है ।। 
देखिये प्रत्यक्ष भिन्नरकरणी अनन्य भने, 

एकै शिरमौर एक कोटपद चापु है । 

जसी जहांभक्ति तेसी तहां शक्ति विधि वान, 
यहै श्रीभवानिजीकी भक्तिको प्रताप है ।। 


दोहा 
सुरनर सुनि गंधर्व गण, याचक सवे बखानि । 
तिहू लोक त्टिकालमे, दाता एक भवानि ।। 
मदन्‌ मनोहर छंद 
दई शक्ति ब्रहम भये विश्वकर्ता 
दईशक्ति विष्णुहिप्रजापालिजानी । 
दईं शक्ति शेषे भये भूमिधर्ता 
दई शक्ति सद्र प्रलैघात घानी || 
दईशक्तिचद्रैछठपाज्यो तिष्ारई 
दईशक्तिभानैप्रकाशेभवानी । 
अनन्य भने देवताशक्तियांचै 
तिहूलोकमे एकदाता भवानी ।। 
भर्जेसिद्धसाधूमुनिन्दा अराधै 
लर्हैतऋद्धिसिद्धेफरेसिद्धिबानी । 
भजे राजराजे फुर शख्रविद्या 
जुरैयुद्धजीते विजयराजधानी ।। 


दुर्गापाठ भावा (६३) ` 
भनैभक्तियोगीलहैमुक्ति अतं 
कवित्वै करे जोचहे बाकबानी | 
अनन्यै भनै सर्वदा सर्वपूरी 
सवै विश्वमे एकदाता भवानी ।। 
भजेशारदाते लर्हैवुद्धि विद्या 
गणेसैभजेते लर्हैसिद्धिबानी । 
भनैविष्णुकोतौलदैमुक्तिअंत 
विभवलक्षमीकेभनजेजक्तजानी ।। 
जितेदेवताभैव ताको बिच 
कलाजौनज मेसुहैतासुदानी । 
अनन्यैभनैएकको एकदाता 
सदासर्वदा सर्वदाता भवानी ।। 
सदासर्वदात्ा सदासर्वकर्ता 
सदासर्वरूपककठै बेदबानी । 
नअदैनअंता कहावै अनंता । 
नियंतासबैलोककीलोकरानी ।। 
हरीशम्भुब्रह्मा कर भक्तिजाकी 
धर ध्यानयोगीतपीसिद्धि ज्ञानी । 
अनन्यै भनै जोर गुष्तरूपा । 
कटै ज्योति जासों वहे है भवानी ।। 





| 
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दोहा 

गुप्त वहै प्रगटे वहै, निकट वहे ओ दूरि । 
श्रीभवानि तरिभुवनविषे, रही सबन भरि पूरि ।। 
जो जेहि भांति भजे नहां, ताको तह प्रतक्ष । 
त्रिभुवन व्यापक शक्तिनिज, श्रीभवानिशुभलक्ष ।। 
श्रीभवानि शुभ लक्षनी, परमसुन्दरी जानि । 
ताको दुरगगापाठ यह, अक्षर अनन्य बखानि ।। 
जो यहि दुर्गपाठको, पाठ करे मन लाय । 
मनवांछित फल देहि तेहि, श्रीभवानि जगमाय ।। 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे 
देवीमाहात्म्ये सुरथवैश्यवरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 
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